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जप 
दा शब्द 

मेरे जीवन का कुछ कभी कभी,” यह संग्रह वन कर, पाठकों 
के हाथों सें जा रहा है । इसे निर्माल्य जान कर, थुग-रचि के चरणों 
में कांटों-सा कुछ गड़ न जाय, अतः इसे बरसों रोक रखा। इनमें से 
एक-दो तुकबन्दियां, बीस वरस पहले जब एक सामयिक में छप गई 
थीं, तव एक सज्जन ने मेरी लिखास और युग की धारणा की दूरी को 
इन शब्दों में मुछे लिखा था--“आदसी बड़े भत्ते हो । नाम भी अच्छा, 
काम भी अच्छे । परन्तु तुम्हारे काव्य को तो यार तुम्हीं लिखो, तुम्हीं 
पढ़ो | बुरा न मानना ।* अमेरिका से लौट कर, मेंने यह नई बीमारी 
तुमसे देखी ।' * "।” बड़ाली होकर भी ये भत्नेग्मानस हिन्दी खुब पढ़ते 
हैं। किन्तु इन तिलों मे तेल्ल कहां था ? में तो लिखता ही गया । 

तव में लिखता क्‍यों गया ? मेरे निकट तो “ये! परम सत्य हैं। 
धऋआज भी वे क्षण, थे उतार-चढ़ाव, वे आंसू , वे उल्लास, वे जीवित- 
मरण मेरे निकट खड़े-से हैं । यही क्षण थे, जब में युग से हाथ जोड़ 
कर मन-ही-मन कहता था--कभी-कभी मुझे अपना भी रहने दो। 

कविता की धर्मशाला सें, जहां कुछ लोग कमरे पा गये थे, कुछ 
फशे पर बिस्तर डाले थे, कुछ सम्पूरं ध्मेशाला पर एकाधिकार किये 
थे, कुछ सस्पू्ण धर्मशाला की लांदी दीवार पर अपने ही हाथ की 
खरिया मिट्टी से लिख रहे थे--““यहाँ सबसे सुरक्षित और श्रेष्ठ स्थान 
मेरा है।” वहाँ धर्मशाला से घवड़ाने और भेड़ से परेशान होने की 
भीरु चृत्ति लिये में अलग ही खड़ा रहा था, अलग ही खडा रहना 
चाहता रहा। मराठी कवि गोविन्दाग्रज़ के विनोदी नाम 'वाल्करास? 
का यह नोटिस! वनकर--“इस धर्मशाला के द्वार पर, विस्तरे-पेटी 
लादे खड़े रहने वाले कवि मिन्नो, इसमें जगह नहीं है ? जो सूझमों की 
गंगा शिर पर लिये थे, वे लोक-श्रद्धा के वेव-सन्दिरों में तो पहुँच गये, 
किन्तु इस धर्मशाला के द्वार पर उन्हें उपेक्षित, आतढ़ित और बाय- 
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भत्ती रहने ही का वरदान मिला। किन्तु इस पथ का पंथी सांसों की 
रेल-सड़क पर चलते-चलते जैसे वाहन से सवार बन जाता है, बैसे ही 
में भी कवि कहलाने लगा, और तुकबन्दियां छपने लगीं । , 
समय की लांवी यात्रा में, जीवन के अर्थ और भावों के आरोप 
इतने बदले कि इन पंक्तियों को छपने भेजते समय, मेरे पास कहने को 
कुछ नहीं रह गया। ये जीवन की पराजय है, जो सांस की तरह अपनी 
होती है; उस पर हिस्सा-वांटा कम ही लोगों का हो पाता है। एकान्त के 
ये क्षण जीवन की तरह दुलराते हुए, पुरुषार्थ को सदा कंपकंपी आई। 
सन्त विनोबा ने एक वार कहा हि प्रार्थना पुरुषार्थ को उद्दव्ड होने से 
रोकती है, और श्रद्धा को कायर होने से | पता नहीं, ये तुकवन्दियां 
किसे क्‍या होने से रोकेगी ? 
हसन की गाड़ी 
हुसेन के बैल 
ओर बन्दे की ललकार , 
इस तरह “अव्यापारेषु व्यापार! के तीन सामीदारों की तरह, 
यह संग्रह छापे तक पहुंच ही तव पाया, जब मित्रों ने रही कागजों में 
से रचनाये खोजने से लगाकर अ्रफ? देखने तक की क्रियाओं में साथ 
दिया । इस तरह बिना जुड़े द्रव्यों को जोड़-जोड़कर मेरे इस '“बेजोड़? 
यश? का निर्माण हुआ ! 
एक सज्जन आमर्सिह! से वेतरह नाराज थे। सेवा का ब्रती 
वह आणी उन्हे जैसे दुश्मन देखे । एक दिन, एक मेले से से उनके 
बच्चे, उसी जानवर की सूरत का एक खिलौना ले आये | आखिर उन 
सज्जन पुरुष ने उसकी दुम इस आशा से घिस-घिसकर छोटी कर दी 
क्िि वह कुत्ता विल्ली दीखने लगे। किन्तु परिणाम दृत्तीय पुरुपत्व को 
प्राप्त हो गया ! वह कुत्ता रह्य नहीं और विल्ली दीख सका नहीं। 
'पूजा-गीत? कहे जाने की 'उम्सीदवारः इन तुकबन्दियों की भी यही 
डुगेति हुई | ये गीत पुजा रहे नहीं, प्रेम बने नहीं, अत. यह निर्माल्य' 
शिखर को ऊँचाई से भागते हुए, 'निम्नगाः हो गये, ओर 'हिम-तरगिनी? 
नाम पा गये | प्रलय की आग होती तो ऊपर को सुलग कर भड़कती, 
पानी! थे कि ढालू जमीन ढ् ढ़ते चल पड़े नीचे स्तर की ओर | 
इनकी भूमिका थी चुप रहना! सो सुद्ृद चवाचस्पति पाठक के 
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आग्रह से वह सधी नहीं, अतः ये दो शब्द ! 

कागज और स्याही से डर कर काम लेने वाला सुस्त में, महीनों 
में आज ये पंक्तियां ज्रख पाया। मुझे नोटिस तो मिल गया था कि 
यदि तुम भूमिका लिख कर नहीं भेजते हो, तो पुस्तक बिना भूमिका 
छप जायगी । और यह पंक्तियाँ भूमिका हैं भी नहीं। किन्तु गाड़ी के 
लेट होने की आशा का मारा यात्री, कभी-कभी स्टेशन तक दौड़ लगा 
कर देख लेता है । सो में भी इन पंक्तियों को लिखकर भिजवा रहा 
हूँ । छप गई' तो गनीमत, नहीं तो फिर कभी । 
कृष्णाए्मी सं० २००४ माखनलाल चतुर्वेदी 
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१28 
जो म॒ बन पाई तुम्हारे 
गीत की कोसल कड़ी। 


तो सधुर सधुमास का वरदान क्या हे ९ 
तो अमर अस्तित्व का ,अभिसान क्या है ९ 
तो प्रणय में आ्राथना का मोह क्‍यों है? 
तो प्रलय में पतन से विद्रोह क्‍यों हे? 


आय, या जाये कहीं- 
असहाय दुशन की घड़ी; 
जो न बन पाई तुम्हारे 
गीत की कोमल घड़ी । 


सूक ने ब्रह्माण्ड में फेरी लगाई, 
ओर यादों ने सजग चघेरी लगाई, 
अचेना कर सोलहों साथें सी हों, 
सोलहों शअंगार ने सौंहे बदीं हो, 


मसगन होकर, गगन पर, 

बिखरी व्यथा बन फुलमड़ी; 

जब न बन पाई तुम्हारे 

गीत की कोमल कड़ी। 
याद ही करता रहा यह' ज्ञाल टीका, 
बन चला जंजाल यह इतिहास जी का, 
पुष्प घुतली पर ग्रशयिनी चुन न पाई, 
सॉस और उसाँस के पट घुन न पाई, 


हिम-तरंगिनी ] [ एक 


पत्चनक की चिक, बिना प्रशु- 
पाये, सिमट कर गिर पड़ी; 
जब न बन पाई तुम्हारे 
गीत की कोमल कढड़ी। 


आगया आलोक अंचल से निखर कर, 
गिर पड़ा लावण्य आँखों से उतर कर, 
रूप ने आराधना से हार पाई, 
ओर गुण ने गगन पर सूली सजाई, 


स्वप्न का उपवन सुखा- 

डाला, कि जब आई भड़ी; 

में न बन पाई तुम्हारे 

गीत की कोमल कड़ी। 
तुम नहीं आये? न आओ, याद दे दो, 
फैसला छोड़ा, फकत फ़्रियाद दे दो, 
मति नहीं कहती चरण का स्वाद दे दो, 
बस प्रहारों का अनंत प्रसाद दे ढो, 


देख ले जग, सिसक कर, 
आराधना सली चढ़ीं; 
०.९७ 

जो न बन पाई तुम्हारे 

गीत की कोमल कड़ी। 
और जव सावन लुभावन बरस थाया, 
उन्हें निज उच्चत्व पर जब तरस आया, 
भूमि का शत-शत कलेजा ऊग आया, 
निमेरों ने विवश मेध-मत्तार गाया, 

बोल उद्ये “लो चलो, 

“ब्िष-पान की आई घड़ी; 

“उठो, बन जाओ हमारे 

“गीत की कोसल कढ़ी |? 


सरयतारायण कुंटीर 


दो ] 
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३ 
तुम सनन्‍्द्र चल्णो, 
ध्वति के खतरा बिखर सग में- 
तुम मनन्‍्द चल्नो। 
सूझां का पहिच कलेबर सा, 
विकत्लाडे का कत्न जेबर सा, 
घुल-घुल आँखों के पाती से- 
फिर छलक-छलक बन छुन्द चलो । 
पर [मन्द चल्ो। 
प्रहरी पलक ? चुप, सोने दो ! 
धड़कन रोती है? रोने दो ! 
पुतज्ञी के अधियारे जग म्े- 
साजन के मग स्वच्छुन्द चली । 
पर सनन्‍्द चलो। 
ये फूल, कि ये कॉटे आती, 
शाये तेरे बॉटे शआल्ली।! 
साल्ििगन में ये सली है- 
इससे सत कर फर-फन्द चलो | 
तुम मन्द (चलो । 
आंठा से आंठों की रूठन, 
बिखरे प्रसाद, छूटे जूठन, 
यह दण्ड-दान, यह रक्त-स्नाव, 
करती चुपचाप पसंद चलो। 
पर मन्द चलो। 


हिम-तरंगिती ] [ तीन 


अूषा, यह तारों की समाधि, 
यह बिछुड़न की जगमगी व्याधि, 
तुम भी चाहों को दफनाती 
छुबि ढोती, मत्त गयन्द चलो ! 
पर मन्द चलो। 
सारा हरियाला, दूबों का, 
अझोसों के ऑस ढाल उठा, 
लो साथी पाये--भागो ना, 
बन कर सखि, मत्त मरंद चलो | 
तुम सन्‍्द चलो। 
ये कड़ियाँ हैं, ये घड़ियों 
पत्न हैं, प्रहार की लड़ियों है 
नीरव निश्वासों पर लिखतीं- 
अपने सिसकन, निस्पन्द चलो | 
तुम मन्द चलो। 
१६३२ 


बार ] [ हिम-तरंगिनी 


:३ ५ 
खोने को पाने आये हो? 
रूठा यौवन-पथिक, दूर तक 
उसे सनाने आये दो? 
खोने को पाने आये हो? 


आशा ने जब अंगड़ाई ली, 
विश्वास निगोड़ा जाग उठा, 
सानो पा, झ्ात, पपीहे का- 
जोड़ा प्रिय बन्धन त्याग उठा, 
मानों यमुना के दोनों तट 
ले लेकर लहरों की बाहे- 
मिलले से श्रसफल कल-कल से- 
रोये ले मधुर मलय आहे, 
क्या मिलन-मुग्ध को, बिछुड़न की, 
वाणी समभाने आये हो? 
खोले को पाने आये हो? 
जब वीणा की खूंटी खींची, 
ब्रेयल कराह भंकार उठी, 
मानो कलल्‍्याणी वाणी, उठ- 
गिर पड़ने को लाचार उठी, 
तारों मे तारे डाल-डाल 
सनमान्ती जब मिजराब हुई, 
बन्धन की सूत्नी के भूलो- 
की जब थिरकन बेतात्र हुई, 


हिम-तरंगिनी | | [ पाँच 


तुम उसको, गोदी में लेकर, 
जी भर बहलाने जाये हो ९ 
खोने को पाने जाये हो? 
जब सर हुये अरमानों की 
तुमने यों चिता सजाई हे, 
उस पर सनेह को सींचा हे, 
आहों की श्राग लगाई हे, 
फिर भस्म हुई 'आकांक्षाओं- 
की, माला क्‍यों पहिनाते हो ? 
तुम इस बीते बिहाग में 
सोरठ की मस्ती क्‍यों लाते हो ? 
क्या जीवन को छुकरा- 
मिट्टी का मूल्य बढ़ाने आये हो ९ 
खोने को पाने आये हो ९ 
वह चरण-घचरण, सन्तरण राग 
सन-भावत के सनहरण गीत- 
वन, भावी के आँचल से जिसदिन 
फकॉक - कॉक उद्धा अतोस, 
तब युग के कपड़े बदुल - बदल 
कहता था साधब का निदेश, 
इस ओर चलो, इस ओर बढ़ों | 
यह है मोहन का प्रत्नय-देश, 
सल्ली के पथ, साजन के रथ- 
की राह दिखाने आये हो? 
खोन को पाने पश्आाये हो! 
घत्यनारायक कुटोर 
१६0७< 


] [ हिम-तरंगिनी 


] 


ज्ञागना अपराध ! 
इस विजन बन-गोद मे सखि, 
मुक्ति - बन्धन - मोद में सखि, 
विष - प्रहार - प्रमोद से सखि, 
मठुल भावों 
स्नेह दातों 
अश्रु के अगणित अभावों का शिकारी- 
आगया विधि ब्याध, 
जागना अपराध | 
बंक वाली, भोंह काली, 
मौत, यह अमरत्व ढाली, 
करुण घन सी 
तरल घन सी 
सिसकियों के सघन बन सी, 
श्याम - सी, 
ताजे, कटे से, 
खेत सी असद्दाय, 
कौन पूछे ९ 
पुरुष या पशु 
आय चाहे जाय, 
खोलती सी शाप, 
कसकर बाँधती वरदान- 


श्मि-तरंगिनी ] [ सात 


पाप सें--- 
कुछ आप खोती 
आप में--- 
कुछ।सान | 
ध्यान में, धुन में, 
हिये में, थाव मे, 
शर में, 
अओंख मू दे, 
ले रही विप को,-- 
अमृत के भाव ! 
अचल पलक, 
अनचंचला पुतत्नी 
युगों के बीच, 
दबी-सी, 
उन तरल बूदों से 
कलेजा सींच, 
खूब अपने से 
लपेट - लपेट 
परम अभाव, 
चाव से बोली, 
प्रतय की साथ- 
जागना अपराध | 
त्रिपुरी कैम्प 
जनवरी ११६४ 


आठ ] [ हिम-तरंगिनी 


$ ४३५ 
यह किसका मन डोला ९ 
मृदुल पुतलियों के उछाल पर, 
पत्षकों के हिलते तसाल पर, 
तिःश्वासों के ज्वाल-जाल पर, 
कौन लिख रहा व्यथा कथा ९ 
किसका धीरज (हाँ? बोला ९ 
किस पर बरस पड़ी यह घड़ियाँ 
यह किसका मन डोला 
करुणा के उल्के तारों से, 
विवश बिखरती मनुहारों से, 
आशा के हूटे द्वारों से-- 
मॉक-भाँंक कर, तरत शाप में- 


किसने यों वर घोला 

केसे काले दाशा पड़ गये ! 

यह किसका मन डोला ९ 
फूटे क्‍यों अभाव के छाले, 
पड़ने कृगे ललक के लाले, 
यह केसे सुहाग पर ताले! 
झरी सधुरिसा पतथट पर यह--- 


घट का बघंघन खोला ९ 
गुन की फॉसी द्ृटी ल्खकर 
यह किसका मन डोला ९ 


हििम-तरंगिती ] [नौ 


अन्धकार के श्याम तार पर, 
पुतल्ली का वेभव निखार कर, 
वेशी की गाँठें सँवार कर, 
चाँद और तस:;में प्रिय केसा--- 

यह. रिश्ता मँह बोला ९ 

वेशु और वेणी में झगड़ा 

यह किसका मन ढोला ? 
बचारा शुलाब [था चढका 
उससे भूमि--कम्प का झटका 
खसेखा, और सजनि घट-घट का ! 
यह धीरज, सतपुड़ा शिखर-- 

सा स्थिर, हो गया हिंडोला, 

फूलों के रेशे की फॉँसी 

यह किसका मन डोला ९ 
एक आँख सें सावन छाया, 
दूजी में भादों भर 'आया 
घड़ी कड़ी थी, भड़ी घड़ी थी 
गरजन, बरसन,पंकिल, मलजल, 

छुपा झखुबव्ण॑ खटोला! 

रो रो खोया चॉद ड्वायरी ९ 

यह क्रिसका मन डोोला 
में बरसी तो बाढ़ सुझी में ९ 
दीखे आँखों, दूखे जी में 
यह दूरी करनी, कथनी में 
देव, स्नेह के अन्तराल से 

गरल गले चढ़ बोला 

में सॉसों के पद सुद॒लाली 

यह किसका मन ढोला 

द्रिपुरी केस्प 
१६ ४४८६ नवम्बर 


दस ] | द्िम-तरंगिनी 


28६4: 
चलो छिया-छी हो अन्तर में ! 
तुम चन्दा 
में रात सुह्ागन 
चमक चमक उद् ऑगन में 
चलो छिया-छी हो अन्तर में ! 
बिखर बिखर उद्ो, मेरे घन, 
भर काले अन्तस पर कन-कन, 
श्याम-गौर का अथ सममल्लें 
जगत पुतलियों शुत्य शद्दर में 
चलो छिया-छी हो अन्तर में ! 
किरनों के सुज, ओ अनगिन कर 
मेलो, मेरे काले जी पर 
उसग - उसग उट्ठे रहस्य, 
गोरी बाहों का श्यास सु दर में 
चलो छिया-छी हो अन्तर में ! 
सत देखो, चमकीली फिरनो 
ऊग को, ओो चॉदी के साजन ! 
कहीं चोंदनी सत मिल जावे 
जग-योवन की लहर लहर में 
पलो छिया-छी हो अन्तर में ! 
धाहों सी, आहों सी, मलु- 
हारों सी, में हूं श्यामल श्यामल 
बिना हाथ आये छुप जाते 


दिल्-तरंगिनी | [ र्वारह 


१६३४ 


वारए-] 


हो, क्‍यों ९ श्रिय किसके मंदिर सें 
चलो छिया-छी हो अन्तर में ! 
कोदि कोटि हग ! में ज़गमग जो- 
हूँ काले स्वर, काले क्षण गिन, 
को उज्वल श्रम कुछ छ दो 
पटरानी को तुम अमर उभर में 
चलो छिया-छी हो अन्तर में ! 
चमकीले किरनीले शस्त्रों 
काट रहे तस' श्यामल तिलतिल 
ऊषा का मरघद' साजोगे ९ 
यही लिख सके चार पहर में ९ 
चलो छिया-छी हो अन्तर में | 
ये अंगारे, कहते आये 
ये जी के ढुकड़े, ये तारे 
“आज मिलोगे', आज मिलोगे!, 
पर हम मिलें न दुनिया भर में 
चलो छिया-छी हो अन्तर में ! 


[ हिम-तरंगिती 


४७१३ 
गो-गण सँमभाले नहीं जाते समतवाले नाथ, 
दुपट्ू्र आई बर-छोंद में बिठाओ नेक। 
वासना-विहंग बृज-वासियों के खेत चुगें, 
तालियाँ बजाओ आओ मिलके उड़ाओ नेक। 
इम्भ-दानवों ने कर-कर कूट' टोने यह, 
गोकुल उजाड़ा दे गुपाल जू बसाओ नेक । 
मन कालीसदेन हो, मुद्त गुवधेन हो, 
दर्दे भरे उर-मधुपुर से समाओ नेक। 
१६१७ 
गंलाक्ष नदी के कितारे 


द्मि-तरंपिनी | 


' शिरइ 


औओषपड ] 


$ ८45६ 

सूक, का साथी-- 

मोस - दीप मेरा ! 
कितना बेबस है यह 
जीवन का रस है यह 
छुनछन, पलपल, बलबल 
छू रहा सबेरा, 
अपना अस्तित्व भूल 
सूरज को टेरा-- 

सोम - दीप मेरा ! 
कितना बेबस दीखा 
इससे सिटना सीखा 
रक्त-रफक्त, बिन्दु-बिन्दु 
मर रहा प्रकाश सिन्धु 
कोटि-कोटि बना व्याप्त 
छोटा सा घेंरा! 

मोम - दीप मेरा ! 
ली से लग, जेव भेठ 
तस-यल पर जमा पेठ 
लब चाहूँ जाग उठे 
जब घाहूँ सो जावे, 
पीड़ा में साथ रहे 
सीला में खो जावे! 

सोस - दीप सेरा ! 


[ दिम-तर॑शिनी 


१६३) 


दिल-तरंगिनी ] 


नभ की तम गोद भरे- 
नखत फोटि; पर न भरे 
पद न सका, उनके बल 
जीवन के अच्तर ये, 
हा न सके उतर-उत्तर 
भूल न मेरे घर ये ! 
इन पर गर्वित न हुआ 
प्रणथथ गये मेरा 
मेरे बस साथ मधुर--- 


मोस - दीप मेरा ! 


जब चाहूँ मिल जावे 
जब चाहूँ मिट जावे 
तस से जब तुसुल युद्ध- , 
ठने, दौड़ जुट जावे 
सूझों के रथ- पथ का 
ज्वलित लघु चितेरा ! 


मोम - दीप मेरा ! 


यह गरीब, यह लघु-लघु 
प्राणों पर यह उदार 
बिन्दु- बिन्दु 
आग - आग 
प्राण - प्राण 
यज्ञ - ज्वार 
पीढ़ियाँ श्रकाश-पथिक 
ज्ञग - रथ-गति-चेरा ! 


सोम - दीप मेरा ! 


'[,प्रन्द्रह 


१6६ 
सुनकर तुम्हारी चीज़ हूँ 
रण मच गया यह घोर, 
वे विमल छोटे से युगल, 
ये भीम काय कठोर; 

में घोर रव में खिंच पड़ा 

कितना भयंकर ज़ोर? 

वे खींचते हैं, द्वाय! 

ये जकड़े महान कठोर। 

ह हे देव | तेरे दाँव ही 
निेय. करेंगे आप; 
उस ओर तेरे पाँव हैं 
इस ओर मेरे पाप। 

१६१३७ 
गंज्नार्ष गढ़ी के किनारे 


सोलह] हम 


$ १०३५ 
वे तुम्हारे वोल ! 
बह तुम्हारा प्यार, चुस्वन, 
वह तुम्हारा स्नेह' - सिहदरन 
वे तुम्हारे बोल । 
वे अनमोल मोती 
वे रजत - क्षण ! 
चह्द तुम्हारे ऑसुओं के बिन्दु 
. वे लोने सरोचर 
बिन्दुओं में प्रेम के भगवान्‌ का 
संगीत भर - भर ! 
चोलते थे तुम, 
अमर रस घोलते थे 
तुम हठीले, 
पर हृद्य-पट तार 
हो पाये कभी मेरे न गीले | 
ना, अजी मेंने 
सुने तक भी- 
नहीं, प्यारे- 
तुम्हारे चोल, 
बोल से बढ़कर, बजा, मेरे हृदय में 
सुख क्णों का ढोल ! 
वे तुम्हारे वोल ! 


हिम-तरंगिती ]  [ सतन्नह 


किन्तु-- 
आज जब, 
तुब युगुल-भुज के 
हार का 
मेरे हिये में- 
है नहीं उपहार, 
आज भाषों से भरा वह- 
मौन है, तव मधुर स्वर सुकुमार ! 


आज मेंने 
बीन खोडे 
बीन-वादक का 
अमर स्वर-भार 
श्राज़ में तो 
खो चुका 
सॉसें-उसाँसें, 
आर अपना लाडला 
उर-ब्वार | 


शआ्राज जब तुस 

हो नहीं, इस- 

फूस कुटिया में 

कि कसक समेत; 
'चेत!ः को . चेतावनी देने 
पधारे हिय-स्वभाव अचेत | 


ओर यह क्या, 
वे तुम्हारे बोल ! 

जिनको वध किया था 
पा तुम्हें “खुख साथ !? 
कल्पना के रथ चढ़े आये 
उठाये तजेना का हाथ । 


अठारद | ह [ हिम-तरंगिनी 


आज तुम होते कि 

यह वर माँगता हूँ 

इस उजद़ती हाट मे 

घर मॉगता हैँ! 

लौटकर समझा रहे 

जी भा रहे तव बोल, 
बोल पर, जी दूखता है. 
रहे शत शिर डोल, 
जब न तुम हो तब 
तुम्हारे घोल लौटे प्राण 
आर समझाने लगे तुम 
प्राण हो तुम आण ! 

प्राण बोलो बे तुम्हारे बोल ! 

कल्पना पर चढ़ 

उतर जी पर 

कसक में घोल, 

एक . बिरिया, 

एक बिरिया 
फिर कहो वे बोल ! 

१5२४६ 
श्राद्ध विधि 


उन्‍नीस | ['हिस-तरंगिनी 


| +११९६ 

धमनी से मिस धड़कन की 

यदुमाला फेर रहे १ बोलो ! 

दांव लगाते हो ? घिर-घिर कर 

किसको घेर रहे ? बोलो ! 

माधव की र॒ट है ? या प्रीतम- 

प्रीतवम टेर रहे ९ बोलो | 

या आसेतु - हिमाचल बलि- 

का बीज बखेर रहे ? बोलो ! 
या दाने - दाने छाने जाते 
गुनाह गिन जाने को, 
या समनका मनका फिरता 
जीबन का अलाव जगाने को | 

१६२६ 
वृष्दावन-पम्मेष्षन 


घीस ] न्‍ [ हिम-तरंगणिनी 


£ १९ 
भाई, छोड़ो नहीं, 
खुलकर रोने 


यह पत्थर का हृदय 
ओँसुओं से धोने दो, 


मुझे 
दो 


रहो प्रेम से तुम्हीं 
मौज से मंजु महल में, 
मुझे दुखों की इसी 
झकॉपड़ी मे सोने दो। 

कुछ भी मेरा हृदय 

न तुमसे कह पायेगा, 

किन्तु फटेगा;-फटे- 


बिना क्यों रह पायेगा; 
सिसक - सिसक सानंद 
शआ्राज होगी श्री-पूजा, 
यहे कुटिल यह सुख 
दुःख क्‍यों बह पायेगा। 


हिज-तरंगिनी ] 


वारूे सौ-सौ श्वॉस 
एक प्यारी उसाँस पर, 
हारूँ, अपने प्राण, देव 
तेरे विलास पर, 


[ इक्कीस 


चलो, सखे तुम चल्नो 


तुम्हारा काये चलाओ 
लगे दुखों की भड़ी 
छाज अपने निराश पर ! 

हरि खोया है १ नहीं, 

हृदय का धन खोया है, 

ओर, न जाने वहीं 

ढुरात्मा मन खोया है 

किन्तु आजतक नहीं 


हाय इस तन को खोया, 
अरे बचा क्‍या शेष, 


पूर्ण जीवन खोया है। 
न पूजा के ये पुष्प- 
गिरे जाते हैं नीचे, 


दिसंबर १६१४, 
पश्नी के श्वगवास दिवस पर 


वाइस ] 


यह आँसू का स्रोत 
आज किसके पद सींचे, 
दिखलाती, छण मात्र 
ते आत्तो, प्यारी प्रतिमा 
यह दुखिया किस भाँति 
उसे भूतल पर खींचे ! 


[ हिम-तर॑गिनी 


$ २३३४ 
लड़ने दे घतश्यास गगन सें। 


बिन हरियाली के माली पर 
बिना राग फैली लाली पर 
बिना पृक्त ऊगी डाली पर 
फूली नहीं समाती तन 'से 
उड़ने दे घनश्यास गगन में ! 
स्मृति-पंखें फैला-फैला कर 
सुख-दुख के झोंके खा-खाकर 
ले अवसर उड़ान अकुलाकर 
हुई मस्त दिलदार लगन में 
डड़ने दे घनश्यास गगन में ! 
चमक रहीं कलियों चुन ले गी 
कलानाथ अपना कर लगी 
एक बार पी कहा! कहूँगी 
देखूंगी अपने नेनन में 
उड़ने दे घनश्याम गगन में ! 
नाचूें जरा सनेह नदी में 
मिले महासागर के जी में 
पागलनी के पागलपन ले-- 
तुमे गूंथ दूँ ऋष्णापंण में 
उड़ने दे घनश्याम गगन में ! 
१३६१४ 
आादना-तट को पौ्णिमा 


दिम-तरंगिती ] [ तेईस 


। ९१४१ 
जिस ओर देखें बस 
अड़ी हो तेरी सूरत सामने, 
जिस ओर जाऊं रोक लेवे 
तेरी मूरत सामने। 
छुपने लगे. तुमसे मुझे 
तुक बिन ठिकाना है नहीं, 
मुझसे छुपे तू जिस जगह 
बस में पकड़ पाऊँ वहीं । 
में कहीं होऊें न होऊ 
तू मुझे लाखों में हो, 
में मिँ जिस रोज मनहर 
तू मेरी आँखों में हो। 


१६५६ 


चौधीस ] [ द्विम-तरंगिनो 


१: 


जब तुमने यह धर्म पठाया 
मुँह फेरा, मुभसे बिन बोले, 
मैने चुप कर दिया प्रेम को 
और कहा मन ही मन रो ले 
कौन तुम्हारी बातें खोले ! 


ले तेरा मज़हब यह दौड़ा 
मौन प्रेम से कलह मचाने, 
ओर प्रेम ने प्रलय-रागिनी- 
भर दी अग-जग मे अनबोले 
कौन तुम्हारी बाते खोले । 


मेंने बात तुम्हारी मानी 

ढुकरा दिया प्रेम को जीकर, 

मर-मर कर में चढ़ा शिखर पर 

प्रेम 'चढ्ा सूली पर डोले, 

कौन तुम्हारी बाते खोले। 
मैंने सोचा अपने मजहब-- 
मे तुम एक बार आशओगे, 
तुम आये, छुप गए प्रेम में 
मेरे गिरे आँख से ओले। 
कौन तुम्हारी बातें खोले! 


हिम-तरंगिनी ] [ पच्चीस 


१६३१ 


छब्बीस | 


बाहों में ले, दौड़-धूप कर 
मेंने मज़हब को दुलराया, 
पर तुम मुभको धोखा देकर 
अरे, श्रेम के जी से बोले, 
कौन तृ॒म्हारी बाते खोले ! 


में बस लौट पड़ा मज़हब के 
पर्वत से, सागर को धाया, 
मानो गंगा का *यहं सोता 
पतनोन्मुखी पतन-पथ डोले 
कौन तुम्हारी बातें खोले ! 


सिंघु उठाया जी भर आया 
थोड़ा-पा दिल खाली देखा, 
पलकें बोल उठीं अनजाने 
कौन नेह पर मज़हब तोले 
कौन तुम्हारी बाते खोले ! 


आँखों के परदों पर देखा 
प्रेमराज, अंजलि भर दोड़े 
रे घटवासी, मेने वे घट 
तेरे ही चरणों पर ढोले; 
कौन तुम्हारी बातें खोले ! 


आह | भ्रेम का खारा पानी- 
उसका धन; भेरी नादानी- 
किस पर फेंकू अत्याचारी- 
साजन ! तू पग थक्तियाँ धोले | 
कौन तुम्हारी बातें खोले ! 


[ हिम-तर॑गिनी 


+ (६५ 
घोल तो किसके लिए में 
गीत लिक्खू, बोल बोलूँ ? 
प्राणों की ससोस, गीतों की- 
कड़ियाँ बन-बन रह जाती है, 
आँखों की बूँदें बूँदों पर, 
चढ़्-चढ़ उसढ़-घुमड़ आती है! 
२ निठुर किस के लिए 
में ऑसुओ में प्यार खोलें ? 
बोल तो किसके लिए मे 
गीत लिक्खूं, बोल बोलू १ 
मत उकसा, मेरे सन मोहन कि में 
जगत - हित कुछ लिख डालू, 
तू है सेरा जगत, कि जग से 
ओऔर कौन - सा जग सें पा ले ! 


तू न आए तो भला कब- 
तक कलेजा में टटठोलू ? 
बोल तो किसके लिए में 
गीत लिक्खूं, बोल बोले ? 
तुमसे बोल बोलते, बोली- 
बनी हमारी कविता रानी, 


तुम से रूठ, तान बन बेठी 
सेरी यह सिसके दीवानी ! 


हिस-तरंगिनी | [ सत्ताईसे 


अरे जी के ज्वार, जी से काढ़ 
फिर किस तौल तोलूँ 
बोल तो किस के लिए में 
गीत लिक्खू, बोल बोलू ९ 

तुझे पुकारू तो हरियातीं-- 

ये अहें, बेलों - तरुओं पर, 

तेरी याद गूंज उठती है 

नभ-मंडल में विहगों के रवर, 
नयन के साजन, नयन में- 
प्राण ले किस तरह डोलू ! 
बोल तो किस के लिए में 
गीत लिक्खूे, बोल बोलू ९ 

भर - भर श्रातीं तेरी यादें 

प्रकृति सें, बन रास कहानी, 

स्वयं भूल जाता हूँ, यह है 

तेरी याद कि मेरी बानी! 
स्मरण की जंजीर तेरी 
लटकती बन कसक मेरी 
बॉधने जाकर बना बंदी 
कि किस विधि बंद खोलू ! 

बोल तो किस के लिए ये 
गीत लिक्खू, बोल बोलू ९ 
१३४६ 


अद्वाईस ] [ हिस-तरंगिनी 


४ १७१३ 
बोल राजा, बोल मेरे! 
दूर उस आकाश के- 
उस पार, तेरी कल्पनाएँ- 
बन निराशाएं हसारी 
भले चंचल घूम आए, 
किन्तु, मे न कहूँ कि साथी 
साथ छुन भर डोल मेरे। 
बोल" राजा, बोल मेरे | 


विश्व के उपहार, ये- 
निर्मोल्य ? में कैसे रिक्ार् ९ 
कौन-सा इनमें कहूँ 'मेरा? 
कि में केसे चढ़ाऊँ?९ 
घट विचारों में, उतर जी से 
कल्नंक टटोल मेरे 
मोल राजा, बोल मेरे ! 


ज्वार जी मे आ गया 
सागर सरिस खारा न निकले; 
तुम्हे केसे न्‍यौत दूँ 
जो प्यार-सा प्यारा न निकले; 
पर इसे मीठा बना 
सपने मधुरतर घोले तेरे। 
योल राजा, बोल सेरे। 


हिम-तरंगिनी ] [ उनतीस 


श्यामता आई, लहर आई, 
सलोना स्वाद आया, 
पर न जी के सिन्धु में 
तू बन अभी उनसाद आया, 
आज स्मृति बिकने खड़ी है- 
मिंडकियों के मोल तेरे। 
बोल राजा, बोल मेरे | 
१६३४ 


हिम-तर गिनी 
तीस ] _[ हिम-तरणमि 


अप ही 


है] 


बोल राजा, स्वर श्रटूटे 
नका अब बॉध टूटे 
जी से दूर मान बेठी थी 
जी से केसे दूर ? बता तो ९ 
ऐ मेरे बनवासी राजा! 
दूरी बनी छुसूर १ बता तो १ 
उठ कि भू पर चाँद टूटे 
बोल राजा स्वर अटठूठे 
मौन का अब बॉध दूटे! 
उस दिन, जिस दिल तुम हँस- 
उद्ठे, मैंने पुनजेन्स को पाया, 
फिर मेरे ज्ञी भे तुम जनमे 
में फिर नीला-सा हो आया, 
अब वियोगिन सॉम टूटे 
बोल राजा, स्वर॒अटूटे 
मौन का अब बाँध हूठे।! 
ज्ञीवन के इस बागीचे में 
सुमन खिले, फल भी तो भूले, 
पर मैंने सब फेक दिये 
वे फले - फूले, वे फले - फूले 
प्राण तू मुभसे न छूटे 
बोल राजा, स्वर॒अदूटे 
मौन का अब बॉध टूटे | 


हिम-तरंगिली ] [ इकत्तीस 


मेरे मानस में संकट के- 

कंज शीश ऊँचा कर आये, 

तुतलाने का वचन दिखे 

मेरी गोदी में तुम भर आये, 
बोल अपने कर न झूठे, 
बोल राजा, स्वर॒अटूटे 
मौन का अब बॉध दूटे।! 


जी की माला पर लिख दूँ में 

कैसे तेरा देस निकाला ? 

मेरी हर धक - धक खिल उद्दी- 

फिर क्यों चुनूं' फूल की माला ९ 
सुमन के छाले न फूटे, 
बोल ' राजा, ' स्वर॒अटूटे 
मोन का अब बाँध टूटे! 

जब कि मौन से भी ध्वनि भरती 

तब ध्वनि की ध्वनि रोक न राजा 

चल कि श्रलय भाँवरिया खेलें ! 

आयणों के आँगन में आ जा; 
आज में बन लू बूटी 
बध-गॉोंठः, कि गॉाँठ छूटी ! 
काढू जी पर बेल - बूटे 
बोल राजा, स्वर॒आअटूटे 
मौन का अब बाँध टूटे! 

१६३६ 


बत्तीस ] [ हिम-तरंगिनी 


हिम-तरंगिती ] 


+ १६ ४ 


उस श्भात, तू बात न माने, 

तोड़ कुद कलियों ले आई, 

फिर उनकी पंखड़ियोँ तोड़ी 

पर न वहाँ तेरी छवि पाई, 
कलियों का यम मुम में घाया 
तब साजन क्यों दौड़ न आया ९ 


फिर पंखड़ियाँ ऊग उठीं बे 

फूल उठी, सेरे वनमाली | 

कैसे, कितने हार बनाती 

फूल उठी जब डाली - डाली ! 
सूत्र, सहारा, हृढ़ न पाया 
तू साजन, क्‍यों दौड़ न आया ९ 


दो-दो हाथ तुम्हारे भेरे 
प्रथम हार! के हार बनाकर, 
सेरी हारों' की वन माला 
फूल उठी तुमको पहिनाकर, 
पर तू था सपनों पर छाया 
तू साजन, क्यों दौड़ न आया ९ 
दौड़ी में, तू भाग न जाये, 
डालू गलबहियों की माला 
फूल उठी साँसों की धुन पर 
मेरी हार, कि तेरी माला? ! 


[ लेंतीस 


तू छुप गया, किसी ने गाया-- 
रे साजन, क्‍यों दौड़ न आया ९ 


जी की माल, सुगंध नेह फी 
सूख गई, उड़ गई, कि तब तू 
दूलह बना; दौड़ कर बोला 
पहिना दो सूखी वनमाला। 
में तो होश समेट न पाई 
तेरी स्मृति में प्राण छुपाया, 
युग बोला, तू अमर वरुण हे 
मति ने स्मृति ऑचल सरकाया, 
जी में खोजा, तुझे न पाया 
तू साजन, क्यों दौड़ न आया १ 
१६ ४४ 


चोंतीस ] [ हिम-तरंगिनी 


$ ५२५० $ 


ऊुथा के सेंग, पहिन अरुणिसा 
मेरी सुरत बावली बोली-- 
उतर न सके प्राण सपनों से, 
मुके एक सपने मे ले ले। 

मेरा कौन कसाल्ा मेले ? 


तेरे एक - एक सपने पर 
सौ- सो जग न्‍्यौछावर राजा। _ 
छोड़ा तेरा जगत - बखेड़ा 
चल उठ, अब सपनों मे खेले ? 
मेरा कौन कसाला भेले ९ 


देख, देख, उस ओर 'मित्र! की 
इस बाजू पंकज फी दूरी, 
ओर देख उसकी किरनों से 
यह हँस - हँस जय माला मेले । 

मेरा कौन कसाला मेले १ 


पंकज का हँसना, 

मेरा रो देना, 

क्‍या अपराध हुआ यह ९ 

कि में जन्म तुकमे ले आया 

उपज्ा नहीं कीच के ढेले। 
मेरा कौन कसाला भेले ९ 


दिम-तरंगिनी ) [ पेतीस' 


तो भी में ऊषा के स्वर से 
फूल - फूल मुख - पंकज धोकर-- 
जी, हेस डठी आँसुओं में से 
छुपी बेदना »में रस घोले। 
मेरा कौन कसाला भेले ? 
कितनी दूर ९ 
कि इतनी दूरी ! ॥॒ 
ऊगे भले प्रभाकर मेरे, 
क्यों ऊगे? जी पहुँच न पाता 
यह अभाग अब किससे खेले ९ 
मेरा कोन कसाला भेले ९ 
प्रातः आंसू दुलकाकर भी 
खिली पखुड़ियों, पंकज किलके, 
में भॉवरिया खेल न जानी 
अपले साजन से हिल - मिल के | 
मेरा कौन कसाला मेले ? 
दर्षण देखा, यह क्या दीखा ? 
मेरा चित्र, कि तेरी छाया? 
मुसकाहट पर चढ़ कर बेरी 
रहा बिखेर चमक के ढेले, 
मेरा कौन कसाला भेले ९ 
यह प्रहार ? चोखा गठ-बंधन ! 
घुबन से यह सीठा दंशन। 
पपिये इरादे, खाये संकट” 
इतना कया कस है अपनापन ९ 
बहुत हुआ, ये चिड़ियाँ चहकों, 
ले सपने फूलों में ले ले। 
मेरा कौन कसाला मेले ९ 
१६३४ 


छत्तीस ] [ ह्िम-तरंगिनी 


४२१५५ 
सन धक - धक की मसाला गूंथे, 
गूंथे हाथ फूल की माला, 
जी का रुधिर रंग है इसका 
इसे न कहो, फूल की साला ! 


पंकज” की कया ताब कि तुम पर-- 
मेरे जी से बद कर फुूले, 
में सूली पर भूल. उ्ूँ 
तब, वह 'बेबस” पानी पर कूले |” 
तुम रीको तो रीको साजन, 

; लख कर पंकज का खिल जाना 
युग - धन | सीखे कौन, नेह मे-- 
डूब चुके तब ऊपर आलना। 


पत्थर जी को, पानी कर - कर 
सींचा सखे, चरण - नंदन मे 
यह क्या ९ पद--रज ऊुग उठी 
मुभको भ्रटकाया बीहड़ बन से 


नभ बन कर जब सेंने ताना 
अंधकार का ताना - बाना, 
तुम बन आये चेंदा बाबू 
रहा तुम्हे अब कोन ठिकाना ९ 


हिस-तरंगिनी ] [ सेंतीस 


अड़तीस ] 


नजर बन्द तू लिये चॉदनी 
धूम गगन सें, बिना सहारा, 
मेरे स्वर की रानी माँके 
बन कर छोटा-सा ध्रुव तारा ! 


में बन आया रोते-रोते 
जब काला-सा खारा सागर, 
तब तुम घन-श्याम आ बरसे 
जी पर काले बादल बन कर, 


हारा कौन ? किबरस-बरस कर 
तुमने मेरी शक्ति बढ़ाई, 
तेरी यह प्रहार-माला मेरे 
जी में मोती बन आई! 


में क्‍या करता उनको लेकर 
तेरी कृपा तुझे पहिना दी, 
उमड़-घुमड़ कर फिर लहरों-- 
से, मेंने प्रलय-रागिनी गा दी ! 


जब तुम आकर नभ पर छाये 
कलानाथ” बन चेंदा बाबू, 
में सागर, पद छूने दोड़ा 
ज्वार लिये होकर बेकाबू ! 


था जाओ अब जी सें पाहुन, 
जग न जान पाये अनजानी! 
कैदी | क्‍या लोगे ? बोलो तो 
काला गगन ? कि काला पानी ९ 


जब वादल से छुप कर, उसके 
गजन में तुम बोले बोली 
तब ज्वारों की भेरव-ध्वनि को 
मैंने अपनी थेली खोली ! 


[ द्विम-तरं गिनी 


१६३३ 


हिम तरंगिनी | 


मेरी काली गहराई को 
विद्युत चमका कर शरमाया 
चुणिक सजीले, इसीलिए में 
अपने हीरे-मोती लाया! 


कअ्राज प्राण के शेष नाग पर 
माधव होकर पोढ़ो राजा ! 
मेरे चन्द्र खिलोना जी के 


श्यामल सिहासन पर आजा । 


[ उनवालीस 


१६९३ 


धबातीस ] 


£ ९२: 

चल पड़ी चुपचाप सन-सन-सन हुआ, 
डालियों को यों चिताने-सी लगी, 
आंख की कलियाँ, अरी, खोला ज़रा, 
दिल स्वपतियों को जगाने-सी लगी 

पत्तियों की चुकटियाँ 

भंट दीं बजा, 

डालियों कुछ- 

ढुलमुलाने-सी लगीं, 

किस परम आनन्‍्द- 

निधि के चरण पर, 

विश्व - सॉसे गीत 

गाने -सी . लगीं । 
ज्ञग उठा तरु - वृन्द - जग, सुन घोषणा, 
पंछियों में चद्रचहाहट मच गे; 
वायु का भोंका जहाँ आया वहाँ- 
बिश्व में क्‍यों सनसनाहट मच गई? 


जे 


[ द्विम-तरंगिनी 


$ २३ ३ 
नाद की प्यालियों, मोद की ले सुरा 
गीत के तार -तारों उठी छागहे 
प्राण के बाग में प्रीति की पंखिनी 
बोल बोली सलोने कि में आगई | 
नेह के नाथ क्या नृत्य के रंग में 
भावना की रवानी लुटाने चलते ९ 
सॉस के पास आ, द्वास के देस छा, 
याद को भूलने में झुलाने चले । 
प्रेम की जन्म-गॉठों ज़गी समंगला- 
राग वीणा प्रवीणा सखी भारती, 
आज ब्रह्माण्ड की गोपिका गा उठी 
सूर्य की रश्मियों श्याम की आरती ! 
जो जेंड़ेल्ली कृपा मोलियों, प्यार के- 
देश ने, ऑँसुओं में बहीं, आगई'; 
प्राण के बाग में प्रीति की पंखिनी 
“ कूक उट्दी खबेरे कि में आगई।! 
१३४५ 
धर्षा, खंडवा 


हिस-तरगिनी ] [ इकतालीस 


* २४१ 

सुलकन की उतल्कन हे, 

कैसी दीवानी, दीवानी ! 

पुतली पर चढ़कर गिरता ' 

गिर कर चढ़ता है पानी! 
क्या हीतल के पागलपन का 
मल धोने झाई हें? 
प्रलयंकर शंकर की गंगा 


जल होने भझआई हें? 
बूंदें, बरछी की नौकों-सी 
मुमसे खेल रही हैं। 


पत्ञकों पर कितना प्राणों-- 
७ 
का ज्वार ढकेल रही हैं। 
अब क्या रुस-कुम से छुमकेगा- 
आंगन ग्वालिनियाँ का? 
बन्दी ग्रह के वेभव पर 
आँखें डालेंगी ढाका? 


१६२३ 
समोहर-निवास 


बयालीस ] | हिम-तरंगिती 


:२४ ६ 


कौन १ याद की प्यात्ी में 
बिछुड़ना धोलता-सा क्‍यों है ? 
ओर हृदय की कसकों में 
गुप-चुप टटोलता-सा क्‍यों है ? 
खरे पुराने दुःख-दर्दों की 
गॉठ खोलता-सा क्‍यों है? 
महा प्रलय की वाणी से 
उन्मत्त बोलता-सा क्‍यों है ९ 
क्या दे ? है यह पुनः 
मधुर आमंत्रण जंजीरों का ९ 
है तू कौन ? खिलाड़ी, 
प्रेरक मरदानों वीरों का? 
१६९२२ 
सिमरिया वाह्नी रानी को कोरी 
जबछ पुर 


हिम-तरंगिनी ] [ तेतालीस॑ 


१६२६ 
मनोहर-निधास 


चवबाक्लीस | 


४२६ ६ 
हरा - हरा कर,  हरा- 
हरा कर देने वाले सपने । 
केसे कहूँ पराये, केसे 
गरब करू कह अपने ! 
भुला न देवे यह पाना'- 
अपनेपन का खो जाना, 
यह खिलना न आला देवे 
पंखड़ियों का घो जाना; 
आँखों में जिस दिन यमुना- 
की तरुण बाढ़ लेती हूँ 
पुतली के बन्दी की 
पलकों नज़र भाड़ लेती हूँ। 


[ द्विम-तरंगिनी 


+ २७४ 


दूर न रह, धुन बेँधने दे 
मेरे अन्तर की तान, 
मन के कान, अरे प्रार्णों के 
अनुपम भोले भान। 


रे कहने, सुनने, गुनने 
वाले मत्तवाले. यार 
भाषा, वाक्य, विराम बिदु 
सब कुछ तेरा व्यापार, 


किन्तु प्रश्न मत बन, सुलभेगा- 
क्योंकर सुल्षकाने से ? 
जीवन का कागज कोरा मत 
रख, तू लिख जाने दे। 
१६२१ 
विज्वासपुर जेक्क 
मराठी 'ज्ञानेश्वरी” पढ़ते हुए । 


हिस-तरंगिनी ] [ पेंतालीस - 


छियालीस ] 


९८ ६ 

सतत भनकार जोर से 
स्वर भर से तू तान समझ ले, 
नीरस हूँ, तू रस बरसाकर, 
अपना गान समझ ले! 
फौलादी तारों से कस ले 
बंधन! मुझ पर बस ले, 
कभी सिसक ले 
कभी मुसक ले 
कभी खींककर हँस ले, 

कान खेंच ले, 

पर न फेक, 

हर गोदी से मुझे उठाकर, 

कर जालिम 

अपनी मनमानी 

पर, 

जी' से लिपटाकर ! 


सुझ पर उतर 
ऊग तारों पर 
बोकर, . _ 
तिज तरुणाई ! 
पथ पायें 

युग की रवि-किरनें 
तेरी देख ललाई, 


। [ हिम-तरंगिनी 


कभी पनपने दे 
मानस कुज्ञों में, 
फरुण कद्दानी ! 
कभी लहरने दे 
पंखों-सी, 
पत्चक-पंक्तियाँ, मानी 
कभी भैरची को 
मस्तक दल पर 
चढ़कर आने दे, 
केसा सखे कसाला, बलि-स्व॒र- 
माला गुथ जाने दे ! 
१६३४ 
मनोहर निवास 


ड्िम-तरंग्रिनी ] [ सेंतालीस 


१६२१ 
विद्ञासपुर जेल 
प्रिय ग़नी' के झाग्रह से । 


अड़तालीस | 


$ २६ ६ 
जहाँ से जो खुद को 
जुदा देखते हैं 
खुदी को सिटाकर 
खुदा देखते 
फटी चिन्धियों पहिने, 
भूखे मिखारी 
फकत जानते हैं 
तेरी इन्तजारी 
बिलखते हुए भी 
अलख जग॒ रहा है 
चिदानंद का 


ध्यान-सा त्ञग रहा है। 


तेरी बाट देखे, 
चने तो घुगा जा, 
हैं फैले हुए पर, 
उन्हें कर लगा जा, 
में तेरा ही हूँ इसकी 
साखी दिला जा, 
ज़रा चुहचुहाहट 
तो सुनने को आ जा, 
जो तू यों इछुड़ने- 
बिछुड़ने. लगेगा, 
तो पिंजड़े का पंछी 
भी उड़ने लगेगा ! 


[ हिम-तरंगिनी 


१६१६ 


[ सप्रेजो को राजसीति में रहने का वचन देने के पश्चात्‌ ] 


छहिम-तरंगिनी ] 


3३०३३ 


साधव दिवाने हाव-भाव 
घर बिकाने 
अब कोई चहे बन्‍्दे 
हे निन्‍्दे, काह परवाह 
वौरन ते बातें जिन 
फीजो नित आय-धआय 
ज्ञान, ध्यान, खान, पान 
काहू की रही न चाह 


भोगन के व्यूह, तुम्हें 
भोगिबों हराम भयो 
ठुख सें उमाह, इहो 
चाहिये सदा ही आह, 
विपदा जो 

कोझ सब सुख लूटे 
एक माधव न छूटे 
तो कराह की सदा सराह ! 


[ उनचास 


३१५ 


तु ही क्‍या समदर्शी भगवान्‌ ९ 

क्या तू ही है, अखिल जगत्‌ का 

'. न्यायाधीश महान ९ 

क्या तू ही लिख गया । 

वासना दुनिया में है पाप ९ 

फिसलन पर तेरी आज्ञा-- 

से मिलता कुम्भीपाक ९ 

फिर क्या तेरा धाम रवर्ग है 

जो तप, बल से ब्याप्त 

होती है वासना पूरिणी 

वहीं अप्सरा प्राप्त ९ 

क्या तू ही देता है जग-- ह 

को, सौदे में आनंद ९ 

क्या तुमसे ही पाते हैं 

मानव संकट दुख - इन्द्र 

क्या तू ही है, जो कद्दता है 

सम सब मेरे पास? 

किन्तु आ्राथना की रिश्वत-- 

पर करता शत्रु विनाश ? 
मेरा बेरी हो, क्या उसका 
तू न रह गया नाथ? 
' मेरा रिपु, क्या तेरा भी रियु 
रे समदर्शी नाथ! 


पचास ] [ हिम-तरगनी 


कया तू ही है, पतित श्रभागों 
का शासन करता है? 
क्या तू है सम्राद ९ 
लाज,तज न्याय दंड घरता है ९ 
जो तू है, तो मेरा माधव 
तू क्‍यों कर होवेगा 
तेरा हरि तो पतितों को 
उठने की अंगुलि देगा ह 
गो-गण में जो खेले, 
ग्वालों की भ्िड़की जो मेले 
जिसके खेल - कूद से टूटें, 
की जीवन शाप भमेले 
माखन पाते धृन्दावन में 
बैठा विश्व नचावे; 
वह सेरा गोपाल, पतन से 
पहिले पतित उठावे ! 
ब्याकुल् ही जिसका घर है 
अकुलातों का गिरिधर है, 
मेरा वह नटवर है, जो 
राधा का मुरलीघधर है । 
७ जनवरी १३३१ 
सेट्छ जेल, जबलपुर 


१६१८ 


बावन ] 


४ ३२१ 


उठ अब, ऐ मेरे महा प्राण ! 
' श्रात्म - कलह पर 
विश्व - सतह पर 
कूजित हो तेरा बेद गान ! 
उठ अब ऐ मेरे महा प्राण ! 
जीवन ज्वालामय करते हों 
सेकर कर मे करवाल 
करते हों आत्मापेण से 
के मस्तक को लाल ! 
किन्तु तजेनी तेरी हो, 
उनके मस्तक तैयार, 
पथ - दर्शक अमरत्व 
ओर हो नभ-विद्लिनी पुकार; 
बीन लिये, उठ सुजान, 
गोद लिये खींच कान, 
परम शक्ति तू महान। 
कॉप उठे तार - वार, 
तार- तार उठें ज्वार, 
खुले मंजु मुक्ति द्वार। 
शांति पहर पर, 
क्रान्ति लहर पर, 
उठ बन जागृति की अमर तान; 
उठ अब ऐ सेरे मद्दा प्राण ! 


[ हिम-तरंगिनी 


“28 
मधुर-मधुर कुछ गा दो मालिक | 
प्रलय - प्रणय की मधु - सीमा में 
जी का विश्व बसा दो मालिक | 


रागें हैं लाचारी - मेरी, 
तानें. बान तुम्हारी मेरी, 
इन संगीन मृतक खंडों पर, 
अमृत - रस ढुलका दो मालिक ! 

मधुर-मधुर कुछ गा दो “मालिक ! 


जब मेरा अलगोजा बोले, 
बल का मणिधर, रुख रख डोले, 
खोले श्याम - कुण्डली विष को 
पथ - भूलना सिखा दो मालिक |» 
मधुर-सधुर कुछ गा दो मालिक ! 
कठिन  पराजय है. यह मेरी 
छथि न उतर पाई प्रिय तेरी 
मेरी तूली को रस में भर, 
तुम भूलना सिखा दो मालिक ! 
सधुर-मधुर कुछ गा दो मालिक ! 
प्रहर - प्रहर की लहर - लहर पर 
« तुस लालिसा जगा दो माल्तिक | 


सघुर-मधुर कुछ गा दो मालिक ! 
१६४४ 


हिमनतरंगिनी |]. [ तिरपन 


३४६३ 

आज नयन के बगल्े में . 
संकेत पाहुने आये री सखि ! 

जी से उठे 

कसक पर बैठे 

ओर बेसुधी- 

के बन घूमें 

युगुल-पलक 

ले चितवन मीठी, 

पथ-पद-चिह्न 

चूम, पथ भूले । 

दीठ डोरियों पर 

माधव को 
बार - बार मनुहार थकी में 
पुतत्ली पर बढ़ता -सा यौवन 
ज्वार लुटा न निहार सकी मैं ! 
दोनों कारागृह पुतली के 
सावन फी मर लाये री सखि ! 
आज' नयन के बंगले में 
संकेत पाहुने आये री सखि ! 

१६३८ 
श्राद्ध विधि 


चौवंन ] [ हिम-तरंगिनी 


१३६१४ 
एक पन्च में 


हिम-तर॑गिनी ह! 


४३५५ 
मार डालना किन्तु क्षेत्र में 
ज़रा खड़ा रह | 
अपनी बीती इन घरणों में 
थोड़ी -सी फह लेने दो; 


कुटिल कटाक्ष, कुसुम सम होंगे 
यह प्रह्दार गौरव होगा 
पद्‌ - पद्मों से दूर, स्वगें- 
भी, जीवन का रौरव दोगा। 


प्यारे इतना -सा कह दो 
कुछ करने को तैयार रहेँ, 
जिस दिन रूठ पड़ो 
सूली पर चढ़ने को तैयार रहेँ। 


[ पचपन 


१8६१४ 


छप्पन ] 


। ३६१ 
महलों पर कुटियों को वारो 


पकवानों पर दूध - दही, 
राज - पथों पर कुजें वारों 
मंचों पर गोलोक मही। 


सरदारों पर ग्वाल, और 
नागरियों पर बृज बालायें 
हीर - द्वार पर वार लाढड़ले 
वनमाली बन - मालायें 
छीनू'गी निधि नहीं किसी- 
सौभागिनि, पुण्य-प्रमोदा की 


लाल वारना नहीं कहीं तू 
गोद ग़रीब यशोदा की 


[ द्विम-तरंगिनी 


१३२२ 


दिम-तरंगिन्ी ] 


$ ३७६५ 
मेने देखा था, कलिका के 
कंठ कालिमा देते 
मेंने देखा था, फूलों में 
उसको चुम्बन लेते 
मैंने देखा था, लहरों पर 
उसको गूज मचाते 
दिन ही में, मैंने देखा था 
उसको सोरठ गाते। 
दर्पण पर, सिर धुन-धुन मेंने 
देखा था बलि जाते 
अपने चरणों से ऋतुओं को 
गिन-गिन_ उसे घुलाते 
किन्तु एक में देख न पाई 
फूलों में वेंघ जाना; 
ओर हृदय की मूरत का यों 
जीवित चित्र बनाना ! 


[ सपत्तावन 


है 2 
यह अमर निशानी किसकी है ९ 


बाहर से जी, जी से बाहर- 
तक, आनी - जानी किसकी है ९ 
दिल से, आँखों से, गालों तक- 
यह तरल कहानी किसकी है? 
यह अमर निशानी किसकी है ९ 
रोते -रोते भी आँखे मुंद- 
जाएं, सूरत दिख जाती है, 
मेरे आँसू में मुसक मिलाने 
की नादानी किसकी है? 
यह अमर निशानी किसकी है ? 


सूखी अस्थि, रक्त भी सूखा 
सूखे दह॒ग के भरने 
तो भी जीवन हरा! कहो 
मधु भरी जवानी किसकी है? 

यह अमर निशानी किसकी है ९ 


रैन ऑधेरी, बीहड़ पथ है, 
यादें थकीं अकेली, 
आँखें मूंदे जाती हैं 
चरणों की बानी किसकी है? 

यह अमर निशानी किसकी है ? 


अट्टावन ] [ हिम-तरंगिनी 


आख कभ्ुकों पसीना उतरी, 

सूके ओर न छोर, 

तो भी बढ़, खून में यह 

दसदार  रवानी किसकी हे ९ 
यह अमर निशानी किसकी है ९ 


मैंने कितनी घुन से साजे 
मीठे सभी इरादे 
किन्तु सभी गल गए, कि 
आँखें पानी - पाती किसकी हैं ? 

यह अमर निशानी किसकी है ९ 


जी पर, सिंहासन पर, 
सूली पर, जिसके संकेत चढ़े - 
आँखों में. चुभती - भाती 
सूरत भस्तानी किसकी हे ९ 
यह अमर निशानी किसकी है ? 
१६३६ 
हदृकीम जी का नियाप्त, छुरद्वानपुर 


हिम-तरंगिनी | ['उनसठ 


साठ ] 


+ ३६ ३ 
सजल गान, सजल तान 
स-चमक 'चपला उठान, 
गरज - घुमड़, ठान - ठान 
बिन्दु-विकल शीत प्राण; 
थोथे ये मोह - गीत 


एक गीत, एक गीत | 


छू मत आचाये अन्थ? 
जिसके पद्‌ - पद अनंत, 
वाद - वाद, पन्‍्थ - पन्थ, 
व्यापक पूरक दिगंव; 
लघु में, कर मत सभीत | 
एक गीत, एक गीत ! 


छू मत तू प्रणय गान 
जिसके उल्के वितान, 
मादक, मोहक, मलीन 
चूम चाम की लुभान 
कर न मुझे चाह - क्रीत, 
एक गीत, एक गीत ! 


संस्कृति का बोम न छू 
छू मत इतिहास - लोक, 
छू सत माया, न ब्रह्म, 
छू मत तू हृषे - शोक, 


[ हिम-तरंगिनी 


१६१३२ 


हिस-तरंगिनी ] 


सिर पर मत रख अतीत; 
एक गीत, एक गीत ! 


छू मत तू बुद्ध - गान 
हुंऊति, वह प्रलय - तान, 
बज न उठें जंजीरें, 
हथकड़ियों छू न प्राण ! 
मौत नहीं बने मीत 
एक गीत, एक गीत ! 


गीत हो कि जी का हो, 
जी से मत फीका हो, 
ओसू के अक्षर हों, 
स्वर अपने 'ही” का हो, 
प्रलय - हार प्रणय-जीत 
एक गात, एक गात ! 


| इकसठ 


$+ ४०६५ 
यह चरणु-ध्वनि धीमे-धीमे ! 

भाग्य खोजता है जीवन के ; 

खोये गान ललाम इसी में, 

यह चरण-ध्वनि धीमे-धीमे ! 
अन्धकार लेकर जब उतरी 
नव - परिणीता राका रानी, 
मानों यादों पर उतरी हो 
खोई - सी पहचान पुरानी; 

तब जाग्रव सपने में देखा 

सेरे आण उदार बहुत हैं। 

पर मिलमिल तारों मे देखा 

“उनके पथ के द्वार बहुत हैं, 
गति न बढ़ाओ, किस पथ अआऊँं, 
भूल गया अभिराम इसी में, 
यह चरणु-ध्वनि धीमे-धीमे ! 

जब स्वगेगा के तारों ने 

आँखों के तारे पहिचाने 

कोटि-कोटि होने का न्योता 

देने लगे गगन के गाने, पर 

असफल प्रयास, यौवन के 

मधुर शून्य को अंक बनाऊ 
तब न कहीं, अनबोली घड़ियों 
तेरी सॉँसों को सुन पाऊं 


[ द्विम-तरंगिनी 


मंदिर दूर, मिलन - वेला- 
आगई पास, कुहराम इसी मे 
यह चरण-ध्वनि धीमे-घीमे ! 


बॉट चले अमरत्त्व ओर विश्वास 
कि मुकसे दूर न होंगे।! 
सानों ये प्रभात तारों से 
सपने चकनाचूर न होंगे। 

पर ये चरण, कौन कहता है 

अपनी गति में रुक जावेंगे, 

जिन पर अग-जग ऊुकता है 

वे मेरे खातिर भुक जावेंगे ९ 


अर्पण ? और उधार करूं सें ९ 
हहारों? का यह दाम ? लुटी में ! 
यह चरण-ध्वनि धीमे-धीमे ! 

चिड़ियोँ चहकीं, तारों की- 

समाधि पर,नभ चीत्कार तुम्हारी ! 

आँख-मिचोनी में राका-रानी 

ने अपनी सणियाँ हारीं। 
इस  अनगिन प्रकाश से, 
गिनती के तारे कितने प्यारे थे ९ 
मेरी पूजा के पुष्पों से 
थे केसे नन्‍यारे-नन्‍्यारे थे? 

देरी, दूरी, द्वार - द्वार, पथ- 

बन्द, न रोको श्याम इसी में; 

यह चरणु-ध्वनि धीसे-धीमे ! 


हो धीसे पद - चाप, स्नेह की 
जंजीरं सुन पड़े सुहानी 
दीख पड़े उन्मत्त, भारती, 
कफोटि-कोदटि सपनों की रानी 


हिम-तरंगिनी ] [ तिरसठ 


यहीं तुम्हारा गोकुल है, 
वृन्दावन है, द्वारिका यहीं है 
यहीं तुम्हारी मुरत्ती है 
ल्ञकुटी है, वे गोपाल यहीं है ! 


गोधूली) का कर सिंगार, 
मग जोह-जोह लाचार भुकी में। 
यह चरण-ध्वनि धीमे-धीसे। 


१६४४३ 
सत्यनारायण कुटीर, प्रयाग 


चौसठ | 


[ द्वम-तरोगती 


£ 9७११ 
जाते आते रह जाते हो? 
जाते ज्ञाते दीख रहे 
आँखें लाल दिखाते ज्ञाते 
चित्त लुभाते दीख रहे। 
दीख रहे पावनतर बनने 
की धुन के मतवाले से 
दीख रहे करुणा-मंदिर से 
प्यारे देश निकाले से। 
दोषी हूं, क्‍या जीने का 
अधिकार नहीं दोगे मुककी ९ 
होने को बलिहार, पदों का 
प्यार नहीं दोगे मुझको ९ 


हिम-तरंगिनी ] [ पेंसठ 


१6११ 


छियासठ ] 


॥ 


४२३ 
दुर्गम हृद्यारण्य, दरडका- 
रण्य धूम जा शओआजा, 
मति भिल्ली के भाव - बेर 
हों जूठे, भोग लगा जा। 
सार पांच बटमार, साँवले 
रह तू पंचवटी में, 
छिने प्राण - अतिमा तेरी 
भी, काली पर्ण - कुटी में। 
अपने जी की जलन बुभाऊ ँ, 
अपना - सा _ कर पाऊंँ, 
“बेदेही सुकुमारि किते गई” 
तेरे स्वर में गाझँ। 


[ हिम-तरंगिनी 


$ ७४३ ३६ 
है अशान्त! तृफान हिये- 
में केसे कहूँ समा ज्ञा? 
झुज़ग - शयन | पर विषधर- 
मन सें, प्यारे लेट लगा जा !' 
पद्मनाम | त्तू गूंज उठा जा 
मेरे नाभि - कमल से, 
तू दानव को सानव करता 
रे सुरेश ) निज बल से! 
प्यारे विश्वाधार ! विश्व से 
बाहर तुमे. ढकेला,, 
गगन - सहश तुझे में न 
ससाया, क्या में दीन अकेला ९ 

हे घनश्याम ! धधकते हीतल- 

शीतल कर दातनी; 

हरियाला होकर दिखता दूँ 

तेरी क्रीमत . जानी ! 

है शुभांग | सब चम - समोह- 

तज, यहाँ जरा जो आओ, 

तो अपनी स्वरूप - महदिसा के 

सच्चे. बन्दी पाओ | 

लच्मीकान्त ! जगज्जननी 

के कैसे होंगे स्वामी, 

उसके अपराधी पुत्रों से 

ससमो जो बदनासी। 


दिंस-तरंगिनी | [ सड़सठ 


'श्यामल जल पर तैर रहे हो, 

श्याम गगन शिर धारा, 

शस्य श्यामला से उपजा है, 

श्याम स्वरूप तुम्हारा | 

कालों से मत रूठो प्यारे 

सोचो अकद. नतीजा, 

जिससे जन्म लिया है वह 

था काला ही था बीना! 

मुक से कह छुल - छन्द- 

बने जो शान दिखाने वाले 

में तो समभूँगा बाहर क्‍या 

भीतर भी हो काले! 
पोथी - पत्रे आँख - मिचोनी 
बन्द किये हूँ देता, 
अजी योगियों को है श्रगम्य 
में भले समय पर चेता! 
वह भावों का गणित मुझे 
प्रतिवत्त विश्वास दिलाता 
जो योगी को है श्रगम्य 
वह पापी को मिल जाता ! 
बढ़िये, नहीं द्रवित द्वो पड़िये 
दीजे पात्र - हृदय भर, 
साथेक होवे नाम तुम्हारा 
ऋरुणालय भव्र - भय हर। 


मेरे समन की जान न पाये 
बने ने मेरे हामी, 
घट - घट शअन्तयामी कैसे 
तीन लोक के स्वामी ! 
भाव - चिन्धियों में मस्ता का 
डाल मसाला ताजा 


झक्सट ] [ ट्टिम-तरंगिनी 


१३०८ 


चिक्‍्कण हृदय - पत्र प्रस्तुत हे 
अपना चित्र बना जा, 
नवधा की, नौ कोने वाली, 
जिस पर फ्रेम लगा दूँ 
चन्दन, अक्षत भूल प्राण का 
जिस पर फूल चढ़ा दूँ। 


'शान्ताकारं' प्रार्थना से प्रभावित 


ह्विम-तरंगिनी ] 


[ उनह्तर 


सत्तर | 


भछ्े 
अपना आंप हिसाब लगाया 
पाया महा दीन से दीन, 
डेसिसल पर दस शून्य जमाकर 
लिखे जहाँ तीन पर तीन | 
इतना भी हूँ क्या ? मेरा मन 
हो पाया निःशंक नहीं, 
पर मेरे इस महाद्वीप का 
इससे छोटा अंक नहीं! 
भावों के धन, दाँवों के ऋण, 
बलिदानों में गुणित बना; 
ओर विकारों से भाजित कर 
शुद्ध रूप प्यारे अपना! 


[ हि्में-तरंगिनी 


१६२१ 
विज्ञासपुर जेद 


हिम-तर॑गिनी ] 


। ७४४ ६ 


आ मेरी श्राखों की पुतली, 
आा सेरे जी की धड़कन, 
आ मेरे वृन्दावन के धन, 
झा ब्रज - जीवन सन मोहन | 


आ मेरे धन, धन के बंधन, 
आ मेरे जन, जन की आह ! 
आ मेरे तन, तन के पोषण, 
आ मेरे सन - मन की चाह ! 


केकी को केका, कोकिल को- 
कूज गूंज अति को सिखल्ा | 
वनमाली, हँस दे हरियाली 
वह मतवाली छुथि दिखला! 


[ इकहत्तर 


बहत्तर | 


। ४६१ 


बह टूटा, ज्ञी जेसा तारा! 
कोई एक कहानी कहता 
कांक उठा अबेचारा। 
वह टूटा, जी जेसे तारा! 


नभ से गिरा, कि नभ में आया ! 
खग-रव से ज़न-रव में आया, 
वायु-रु घे सुर-मग में आया, 
अमर तरुण तम-जग में आया, 
मिटकर आह, प्राख-रेखा से 
श्याम अंक पर अंक बनाता, 
अनगिनती ठहरी पत्कों पर, 
रजत-धार से चाप सजाता १ 
चला बीतती। घटनाओं -सा,-- 
नभ-सा, नभ से -- 

बिना सहारा | 

और कहानी वाला चुपके 
काँख उठा बेचारा ! 
वह टूटा, जी जैसा तारा! 


नभ से नीचे मकॉका तारा, 
मिले भूमि तक एक सह्दारा, 
सीधी डोरी डाल नजर की 
देखा, खिला गुलाब बिचारा, 
अनिल हिलाता, अनल रश्सियॉ 
उसे जलातीं, तब भी प्यारा-- 


[ द्विम-तरंगिनी 


हिस-तरंगिनी ] 


अपने कॉ्टों के मंदिर से 
स्वागत किये, खोल जी सारा, 
ओर कहानी-- 
वाली आँखा-- 
उमड़ी तारों की दो धारा, 
वह टूटा, जी जैसा तारा। 


किन्तु फूल भी कब अपना था ९ 
बह तो बिछुड़न थी, सपना था, 
मंमा की सरजी पर उसको 
बिखर-बिखर ढेले ढेपना था | 
तारक रोया, नभ से भू तक 
सर्वनाश ही अमर सहारा, 
सानों एक कहानी के दो 
खंडों ने विधि को धिक्कारा 
ओर कहानी-- 

वाला बोला-- 

तीन हुआ जग सारा। 
वह टूटा, जी जैसा तारा! 


अनिल चला क्कुरबानी गाने, 
जग-टूग तारक-मरण सजाने, 
खींच-खींच कर बादल लाने, 
बलि पर इन्द्र-धन्ुष पदिचाने, 
टूटे मेघों के जीवन से 
कोटि तरल तर तारे, 
गरज, भूमि के विद्रोही 
भू के जी में उकसाने, 
झौर कहानी वाला चुप, 
में जीता? ना में हारा। 
वह टूटा, जी जैसा तारा! 


[ तिह्दत्तर 


हिमि-तरगिती 
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कैसे मानें तुम्हें प्राशधन 

जीवन के बन्दी खाने में, 

श्वास-वायु हो साथ, किन्तु 

वह भी राजी कब बँध जाने में ९ 
इन्द्र-धनुष यदि स्थायी होते 
उनको यदि हम लिपटा पाते, 
हरियाली के मतवाले क्‍यों 
रंग - बिरंगे बाग लगाते ९ 

ऊपर सुन्दर असर अलौकिक 

तुम्॒ प्रभु - ऋृति साकार रहो, 

मजदूरी के बंधन से उठ-- 

कर पूजा के प्यार रहो। 


दिन आये, मेने उन्र पर भी 

लिखी तुम्हारी अमर कहानी, 

रातें आई' स्वत्ति लेकर 

ढाला जी का पानी। 
घड़ियाँ तुम्हें द्वेंढ़ती आई, 
बनी फेंटीली कारा - कड़ियों, 
आग लगाकर भी कहलाई' 
वे रग-सुख वाली फुलमड़ियों | 

मैंने आँखें मूँदी, ठुमको 

पकड़ जोर से जी में खींचा, 


हिंस-तरंगिनी | [ पिचहृत्तर 


् 


४ ऐप 4 
मचल मत, दूर-दूर, ओ मानी! 
उस सीमा - रेखा पर 
जिसके ओर न छोर निशानी; सचल० 
घास-पात से बनी वहीं 
मेरी कुटिया मस्तानी, 
कुटिया का राजा ही बन 
रहता कुटिया की रानी ! मचल॒० 
राज - मागें से परे, दूर, पर 
पगडंडी को छू. कर 
अश्र-देश के भूपति की है 


बनी जहाँ रजधानी | मचल ० 
आँखों में दिलवर आता है, 
सैन - नसेनी चढ़कर, 


“पत्रक. बॉध. पुतल्ी में 

देती करुण . कहानी। मचल० 
प्रीति - पिछोरी भीगा करती 
पथ जोहा करती हूँ, 
जहाँ गवन . की सजनि 
रमन के हाथों खड़ी बिकानी | मचल० 
दो प्राणों मे मचे न माधव 
बलि की आँख मिचौनी, 
जहॉ काल से कभी चुराई 
जाती नहीं जवानी | मचल « 


श्रठहत्तर ] [ हिम-तरंगिनी 


भोजन है उल्लास, जहा 
आँखों का पानी, पानी! 
पुतली परम बिछौना है 
ओदनी पिया की बानी। सचल० 
प्रान- दोंव की कु'ज - गली 
है, ग्रो-गन बीचों बैठी, 
एक अभागित अली श्याम घन 
बनकर राधारानी । मचल० 
सोते हैं सपने, ओ पंथी। 
मत चल, सत चल, मत चल, 
नज़र लगे मत, मिट मत जाये 
सोंसों की नादानी | 


मचल मत, दूर - दूर, ओ सानी ! 
१६२३ 


नागपुर 


हिस-तरंगिनी ] [ उनासी 


* ७6 ; 
मैं नहीं बोली, कि थे बोला किये। 
हृदय में बेचेन 
मुख भोला किये, 
दो हृदय ले, तौल पर तौला किये । 
यह न था बाजार, पर 
उनके तराजू हाथ मे थी, 
क्रोध के थे, किन्तु उनके 
बोल थे कि सनाथ में थी, 
सुधढ़, सन पर 
गवे को तौला किये, 
भूलती, प्रभु - बोल का डोला किये, 
में नहीं बोली, कि वे बोला किये। 
आज चुम्बन का प्रलोभन 
स्नेह की जाली न डाली, 
नहीं मुझ पर छोड़ने को 
प्रेम की नागिन निकाली, 
सजनि मेरे 
प्राणों का मोला किये; 
डालते थे प्यार को, वे क्रोध का गोला किये, 
में नहीं बोली, कि वे बोला किये। 
[ दिम-तरंगिनी 


अस्सी | 


समय सूली-सा टेंगा था, 

बोल खूटी से लगे थे, 

मरण का त्यौहार था सखि, 

भाग जीवन-धन जगे थे, 
रूप के अभिमान में जी का ज़हर घोला किये, 
में नहीं बोली, कि थे बोला किये। 


जि 


हिस-तरंगिती ] [ इक्यासी 


$ 3४०६ 

पुतलियों में कौन ९ 

अस्थिर हो, कि पत्कें नाचती हैं ! 
विन्ध्य-शिखरों से 
तरल सन्देश मीठे 
बॉटता है कौन 
इस ढालू हृदय पर ९ 
कौन पतनोन्मुख हुआ 
दौड़ा मिलन को ९ 
कौन द्व त-गति निज- 
पराजय फी विजय पर ९ 

पन्र॒ के प्रतिबिम्ब, धारों पर 
विकल छबि बॉाचती हे, 
पुतलियों में कौन? _ , 

अस्थिर हो, कि पलके नाचती हैं ! 
बिना गूँथे, कोन 
मुक्ताह्दार बन कर, 
सिंधु के घर जा 
रहा, पहुँचा रहा है ? 
कौन पंधा, 'अल्प 
का सॉोंदर्य ढोतवा, 
पूर्ण पर अस्तित्त्व 
खोने जा रहा है ? 
कौन तरणी इस पतन का 


धयासी ] [ द्विम-तरंगिनी 


वेग जी से जाँचती है ९ 
पुतलियों में कौन ? 
अस्थिर हो, कि पलकें नाचती हैं. ! 
धूलि में भी प्राण है 
जल्न-दान तो कर, 

धूलि में अभिमान है 
उ्ं हरे सर, 
धूलि में रज-दान है 
फल चख मधुर तर, 
धूलि में भगवान है 
फिरता घरों घर, 
धूलि में ठहरे बिना, यह 
कौन-सा पथ नापती है 
पुतलियाँ में कौन ९ 
अस्थिर हो, कि पलकें नाचती हैं ! 
१३२६ 


हिम-तरंगिनी | [ तिरासी 


४ ४९१९५ 

हॉ, याद तुम्हारी आती थी, 

हों, याद तुम्दारी भाती थी, 

एक तूली थी, जो पुतली पर 

तसवीर सी खींचे ज्ञाती थी; 
कुछ दूख सी ज्ञी मे उठती थी, 
में सूख सी जी में उठती थी, 
जब तुम न दिखाई देते थे 
मनसूबे फीके होते थे; 

पर ओ, ग्रहर-प्रहर के प्रहरी, 

शो तुम, लहर-लहर के लहरी, 

सॉसत करते सॉस-सॉस के 

मेंने तुमको नहीं पुकारा! 

तुम पत्ती-पत्ती पर लहरे, 
तुम कली-कली मे चटख पडे, 
तुम फूलों-फूलों पर महके, 
तुम फलों-फलों मे लटक पढ़े, 

जी के क्लरमुट से रॉक उठ, 

मैंने मति का आँचल खींचा, 

मुमको ये सब स्वीकार हुए, 

आँखे ऊँची, मस्तक नीचा; 
पर श्रो राह-राह के राही, 
छू मत त्ने तेरी छल-छोही, 
चीख पड़ी में यह सच है, पर 

मेंने तुमको नहीं पुकारा ! 


चौरासी ] [ हिम-तरंगिनी 


तुम जाने कुछ सोच रहे थे, 
उस दिन ऑसू पोछ रहे थे, 
अपेण की दव दरस लालसा 
मानो त्वयं दधोच रहे थे, 

अनचाही चाहाँ से लूटी, 

इकली, वेलाख. कलूटी 

कसकर बॉघी आमने दूर्टी, 

दिखे, अधूरी तानें दूटीं, 


पर जो छंद-छंद के छलिया 

ओ तुम, वबंद-बंद के बन्दी, 

सौ-सो सौगन्धों के साथी 
मैंने तुमको नहीं पुकारा ! 


तुम धक-धक पर नाच रहे हो 
सॉस - साँस को जॉच रहे हो, 
कितनी अल: सुबह उठती हूँ, 
तुम आँखों पर चू पढ़ते 
छिपते हो, व्याकुल होती हूँ, 
गाते हो, मर-मर जाती हूँ 
तृफानी तसवीर बनें, आऑँखो 
आये, भर-मकर जाती हूँ, 
पर ओ खेल-खेल के साथो, 
बैरन नेंह - जेल के साथी, 
निज तसवबीर मिटा देने में 
आखा की उंडेल के साथी 
स्वृत्ति के जादू भरे पराजय ! 
मेंने तुमको नहीं पुकारा! 
/- जजीरे हैं, हथकड़ियाँ हें, 
नेह सुहागिन की लड़ियों हैं, 
काले जी के काले साजन 
काले पानी की घड़ियों हें; 


हिम-तरंगिनी | [ पिचासो 


मत मेरे सींखचे बनजाओ, 
मत जजीरों को छुमकाओ, 
मेरे प्रणय-क्षणों में साजन, 
किसने कहा कि चुप-चुप आओ; 

मैंने ही आरती सँजोई) 

ले-ले नाम प्राथना बोली, 

पर तुम भी जाने केसे हो, 

मेने तुमको नहीं पुकारा! 


१६४८ 


छियासी ] [ हिम-तरंगिनी 


दिम-तरंगिनी ] 


१४२६१ 
अपनी जबान खोलो तो 
हो कौन ज़रा बोलो तो! 
रवि की कोमल किरणों में 
प्रिय कैसे बस नेते हो? 
नव विकसित कल्निकाओं से 
तुम कैसे हँस लेते दो? 
माधव की पिचकारी की 
बूँदों में उछल पढ़े से, 
आँखों में लहलह करते 
सोती हो मधुर जड़े से! 
हैं शब्द वही, मघुराई 
किससे केसे छीनी है? 
छानोगे किस छतिया को 
छबि की चादर मीनी हे 
बाँसुरिया.. कट्दाँ. छुपाई 
कैसे तुम गा देते हो ९ 
कैसे, विन्ध्या की गोदी 
वृुन्दाबन ला देते हो? 
क्या राग तुम्हारा जग से 
बेराग बनाये देता? 
बरसों का मौन मिटाकर 
“हा? कहलाये लेता ! 


[ खत्चाप्ती 
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अद्दासी | 


जी को, तेरे गीतों में 
बरबस  गुंथवाये देता, 
प्राणों का सोह छुड़ाता 
कैसा आमंत्रण देता! 


तू असर धार गायन की, 
यूति की तू मधुर कहानी, 
भारत सो की वीणा की 
तेजोमय.. करुणा-बाणी ! 
हीतल में पागल करने 
जिस समय ज्वार आता है, 
उस दिवस तरुण सेना में 
बत्ति का उभार आता है। 
जिस दिन कलियों से तुमको 
आन्तरिक प्यार आता हे, 
डस दिन उनके शिर, माँ के 
चरणों उतार आता है। 
आंखों की नव अरुणाई 
पीढ़ी में मंगल बोती, 
गरु शुक्र उद्त हो पढ़ते 
लख तेरी शीतल जोती; 
तम में खलबकी मचाता 
रे गायक ! क्‍या तू कबि है ? 
दाँवों में तू योद्धा है! 
भावों मे वीर सुकवि है! 


[ द्िम-तरंगिनी 


३ परे ४ 


तुही हे बहकते हुओं का इशारा, 

तुही है सिसकते हुओं का सहारा, 

तुद्दी है दुखी दिलजलों का हमारा, 

तुही भटके भूलों का है घुर का तारा, 
ज़रा सीखचों में समा” सा दिखा जा, 
में सुध खो चुकू , उससे कुछ पहले आ जा, 

१६२१ हे 
पिज्ञासपुर जेल 


हिम-तरं गिनी] लिवासी 


$ ४४७६३ 
गु्नों की पहुँच 
परे के कुओं 
में डूबा हुआ 
जुड़ी बाजुओं में, 
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जरा तेरता हूं, तो 

डूबों हुओं में, 

अरे डूबने दे 

सुझे आँसुओं में ! 
रे नक्काश, कर लेने 
दे अपने जी की, 
मिटाऊँ, ला तसवीर 
में आइने की ! 


३६१० 


लब्बे] [हिम-तरंगिनी 


+ भर $ 


पत्थर के फशे, कंगारों में 
सीखों की कठिन कतारों में * 
खंभों, लोहे के द्वारों में 
इन तारों मे दीवारों में 
कुडी, ताले, संतरियों में 
इन पहरों की हुंकारों में 
गोली की इन बौडछारों में 
इन वज्र वरसती सारों सें 
इन सुर शरमीले गुण, गरवीले 
कष्ट... सद्दीले. वीरों 
जिस ओर लखू तुम ही तुम हो 
प्यारे इन विविध शरीरों से । 


१६२१ 
घिव्हासपुर जेव्त 


द्विम-तर॑गिती ] [इल्यानवे 


